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उद्योग मना नय 
( प्राद्या गर विकास विभाग ) 


यादा 


नई दिल्ली , 31 माच 19५५) 
का प्रा . 217( अ ) 1815/ प्राई डा . प्रार TI ) - -- भारत सरकार के उद्याग मवालय ( प्रौद्योगिक 
विकास विभाग ) क प्रादश सं , 320( प्र )। 19 " पाई डी पार . ए. 174, नारीम्न 5 मई, 1979 द्वारा (जिसे 
इसमें इसके पश्चात उन अादेश कहा गया है । नैना जर पाया प्राइवेट लिमिटेड, कलकासा नामक 
अपूर्ण ग्रीयोगिक अपम का प्रवत्र उद्योग ( विस प्रा . विनियमन ) अधिनियम , 1931 ( 1851 का 65 ) की 
धाग ] KEPT को अधारा ( 1 ) के लंड (क ) क प्रवी । 15 मई, 19२ ! न की , जिसमें यह तारीख भी सम्मि 
निस है, नोन वर्ष को छाधि क लिप ग्रण किया गा था और सचिव, बन्ध - पण उद्योग, प्रौद्योगिक 
पुननिर्माण विभाग, पश्चिन बगाल सरकार को उक्त प्रौद्यागिर उपयम का प्रमच ग्रहग करने के लिए प्राधिकत 
पिया गया था । 
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मौर केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राम होने पर कि लोकहित में यह ममीचीन है कि उन मादेश 
पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1989 तक की , जिसमें यह 
मारी भी सम्मिलित है, और प्रधि केनिवारो रो के लिए ममय समय पर निर्देश जारी किए थे । 
[ देखिए भारत सरकार के उद्योग मनाना ( प्रोद्योगिक विकास निमा )] के पास स . का . पा . 246 ( 4 )/ 18का 
माई . मे . पार . ए./ 82, तारीब 25 मई, 1982 

सं . का . प्रा . 832 ( 4 )/ 184हामाई . डी . पार . ए ./ 82, सारीख 24 नवम्बर, 1982 
सं . क. भ. 385 ( 4 )/ 18 /माई. डी . पार ए ./ 83, तारीख 31 मई, 1983 
सं . का . आ . 873 ( अ ) 1806/ माई . ओ . पार . ए ./ 83, तारोख 30 नवमर, 1983 
सं . का . पा . 472 ( म )/ 181 रु/ माई . डी . पार ए ./ 84, सारोध 28 जून , 1984, 
म . का . मा . 975( म )/ 18 /माई. डी . पार . ए ./ 84, तारीख 23 दिसम्बर, 1984 
म . का प्रा 275( अ )/ 18 / माई . की . प्रार . ए ./ 83, नागेब 29 मार्च, 1985 
सं . फा . पा . 148 ( प )/ 186/ पाई . ओ . आर . ए ./ 85, सारा 31 मार्म, 198th 
मं का . पा . 266 ( म )/ 13 / पाई . डी , पार . ए ./ 87, तागेत्र 30 मार्च, 1987 
पौर सं . फा . प्रा . 326( )/ 18 /प्राई . डी . पार ए 188, नारीब 30 मार्च, 1989 

भौर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह ममायोत है कि उक्त पायेग 31 मार्च , 1990 
तक की , जिसमें यह नारीख भो सम्मिलित है, और अधि के प्रमायो बना रहे । 

प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार उयोग (विकास पार विनियमन ) पधिनियम 1951 ( 1951 फा 65 ) को 
धारा 132 की उपधारा ( 2 ) के परम्सुक के साथ परि धारा 131 को उपधारा ( 2 ) धारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए यह निम देती है कि उस पारेज 31 मार्च, 1990 तक की , धिममें यह मारीच भी 
सम्मिमिा है, यी यति # लिए प्रभावी बना रहेगा । 

[ फा . म . 2( 23 )/ 80- सी गू एस ] 

भार . .मिन्हा, संयुक्त मशिप 
MINISTRY OF INDUSTRY 
( Department of Industrial Develcrment ) 

ORDER 

New Delhi, the 31st March , 1989 
S .O . 247 (E )/18AA /IDRA /89 ---Wheroas by the Order of the Goverrber:1 
of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) 
No. S .O . 320 ( E )/18AA /IDRA / 79 , dated the 26th May , 1979 (horeinafter referred 
to as the said Order ), the management of the whole of the industrial uncertaking 
known as Messrs Apollo Zipper Company Privatc Limited , Calcutta was taken 
over undor clause ( a ) of sub- section ( 1 ) of Section 18AA of the Industries ( Deve 
lopment and Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951) , fora poricdof three years upto 
and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and sick Irdustries , 
Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal,was authc 
rised to take over the management ftho said Industrial Ur , ertaking 
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And , whereas, the Contral Government being cf opinion that it is expe 
pient in the public interest that the said Orcer should contir ne to have effect 
after the expiry of tho peri d fthice ycais afojosaid , had issuod directic as from 
timo to timo, for such coniiruearcefcia fuitler perico upto and inclusive of the 
31st March , 1989 [viue Ordinis if the Go verr met cf India in the Ministry of 
Industry (Department cf Ilduct al [ eveli FR01.1 ) Nos. 

S . Q . 246 ( E )/ 18AA , IDRA /8 ", calcd the 25th May, 1982 ; 
S . O . 832 ( E )/18AA / LRA , 82 , cated the 24t£ Ncyepiber , 1982 ; 
S .O . 385( E )/18AAIDRA / 3 , catcri thc 31st May , 1983; 
S . O . 872 ( E )/18AA /IL RA /83 , dated the 30th Nc vember , 1983 ; 
S .O . 472 (E )/18AA /IDRA /84 , cited ite 8th Jure , 1984 ; 
S . O . 975 ( E ) /18AA / IDRA /84 , ( ülea ikea91 December, 1984 ; 
S . O . 275 ( E )/ 18AA / ICRA /85 , dated ihe 91h Maich , 1985 ; 
S . O . 146( E )/ 18AA /IDRA /86 , dated the 31st March , 1986 ; 
S . O . 266 ( E ) / 18AAIDRA /87, dated the 30th Maich , 1987 and 
S . O . 326 ( E )/ 18AA /IDRA /88, cated the 30th March , 1988 . 

And , wheroas, the CentialGoverr ment is cft ecpinion that it is expedient 
in tho public interest that the sail Oncer els uld ccrtu ue te huve effect for a 
poriod upto and inclusive of 31st March , 1990 . 

Now theicforc, in exercise nf (he powers conferred by sub-tectica (2 ) of 
Sootion 18AA read viib the proviso to : ut - cect1o 1 ( irf Section 18A of the 
Industries (Levelc przer and Regulatin . Act , 1951 (65 cf 1951 ) . the Central 
Government hereby disccis tí at the saic Oiciclulcontinue 16 have effoct for a 
further period upto and inclusive if the 31st March , 1990 . 

[ F .No. 3( 23)/80-CUS] 
RK . SINHA , Jt. Secy . 
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